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वस्त्र मंत्रालय 


1 . सूती वस्त्र (नियंत्रण ) प्रादेश , 1948 । 

2. वस्त्र ( शक्ति चालित करघा द्वारा उत्पादन ) आदेश , 
1956 । 


3. कृत्रिम रेशम वस्त्र ( उत्पादन और वितरण ) नियंत्रण 
प्रादेश, 1962 । 


___ 4. ऊनी वस्त्र ( उत्पादन और वितरण ) नियंत्रण प्रादेश , 
1962 


नई दिल्ली, 2 अप्रैल . 1986 
सं . 8/37/ 85 - टी . पी . सी . : - केन्द्रीय सरकार , 
पावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न 
लिखित आदेश करती है, अर्थात् : 

भाग 1 
1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ : - ( 1 ) इस 
आदेश का संक्षिप्त नाम वस्त्र (नियंत्रण ) प्रादेश , 1986 है । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है । 

( 3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त 
होगा । 
____ 2. निरसन और व्यावृति - अावश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 के अधीन किए 
गए निम्नलिखित प्रावणा निरसित किए जाते हैं : - -- 


___ 5. वस्त्र ( बुनाई, कढाई, लेस निर्माण और छपाई 
मशीनों द्वारा उत्पादन ) नियंत्रण प्रादेश , 1963 । 

परन्त इस प्रकार निरसित प्रदेशों के अधीन किया 
गया कोई प्रादेश, जारी की गई अधिसूचना , उद्भूत अधिकार , 
उपगत शास्ति या की गई या की गई समझी गई, समझो गई 
कोई बात , इस आदेश के तत्समान उपबंधों के अधीन किया 
गया , जारी की गई , उदभुत या उपगत या की गई समझी जाएगी । 
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3. इस आदेश में , जब तक कि विषय या संदर्भ से 
अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 


( 6 ) ( क ) “नियंत्रित कपड़ा " से ऐसो किसी किस्म , 
वर्ग या विनिर्देश का कपड़ा अभिप्रेत है जिसके लिए अधिकतम 
कीमत या वह सिद्धांत जिस पर या वह रीति जिसमें अधि 
कतम कीमत विनिर्माता द्वारा उस प्रकार नियत की जाएगी 
जैसी खंड 16 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिविष्ट 


( ख ) "गैर-नियंत्रित कपड़ा " से ऐसा कपड़ा अभिप्रेत 

है जो नियंत्रित कपड़ा से भिन्न है ; 
( 7 ) " कपास का सूत या कपड़ा से , सूत या कपड़े 
की कोई ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो पूर्णतः कपास से या 
अंगतः कपास से और अंशतः किसी अन्य सामग्री से विनि 
मिस है जिसमें कपास भार के आधार पर अत्याधिक मात्रा 


( 8 ) "प्ररूप " से इस आदेश के साथ संलग्न प्ररूप 
अभिप्रेत है या जो इस मादेश के प्रधान वस्त्र प्रायुक्त या 
संबंधित राज्य सरकार. या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 
विनिर्दिष्ट किए जाएं ; 


परिभाषाएं : - - ( 1 ) " अपोल प्राधिकारी ” से , राज्य सरकार 

या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का वह अधिकारी 
अभिप्रेत है जिसके क्षेत्र के भीतर शक्ति 
चालित करघा या विद्यमान शक्ति चालित 
करना अवस्थित है या अवस्थित किया जाने 
वाला है और जो इस रूप में अधिसूचित किया 

गया है । 
( 2 ) कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में तब 

सममो जाएगी जब वह किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा उस व्यक्ति की ओर से पारित की 
जाती है या जब वह उस व्यक्ति द्वारा अन्य 

व्यक्ति की ओर से धारित की जाती है । 
( 3 ) "प्रमाण -पत्र " से , इस आदेश या निरसित 

आदेशों के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण 

प्रमाण -पत्र अभिप्रेत है ; 
( 4 ) “ नगर " से, किसी नगरपालिक प्राधिकरण 

( चाहे उसका नाम जो भी हो ) की स्थानीय 
समाओं के भीतर का क्षेत्न अभिप्रेत है जिसकी 
जनसंख्या ( भारतीय जनगणना , 1981 में 

यथा अवधारित ) पांच लाख से अधिक है ; 
( 5 ) " कपड़ा " से ऐसा कोई फैब्रिक अभिप्रेत है 

जो कपास , ऊन , कृत्रिम रेशो ( अविच्छिन ) 
या कृत्रिम रेशे ( विच्छिन ) , प्रकृतिक रेशम 
या इन सामग्रियों के अपशिष्ट से बना हो 
और इसमें किसी अन्य सूत वाला कपड़ा 
सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्न 

लिखित नहीं पाते हैं : 
( क ) होज पाइप ; 
( ख ) होजरी, जिसमें बुने हुए या ऐसे ट्रयुबलर फैविक 

सम्मिलित हैं जिसमें सम्पूर्ण फैधिक में एक हो 

सूत चलता जाता है । 
( ग ) चमड़े के कपड़े, निम्नकोटि के या नकली चमड़े 

के कपड़े जो सामान्यतया जिल्दसाजी या जिल्द 
. साजी का कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है ; 
( घ ) निर्मित कपड़े ; 
( 5 ) मखमली कपड़ा जिसके विनिर्माण में सूत धागों 

का प्रयोग किया जाता है । 


( 9 ) "बुनाई मशीन से , ताना-बुनाई मशीन अभिप्रेत 
है और इसमें यह मशीन भी सम्मिलित है जो सामान्यतः 
रस्थल बुनाई मशीन के नाम से जानी जाती है ; 

(10 ) " लेस निर्माण मशीन " से शक्तिचालित ऐसी मशीन 
अभिप्रेत है जो धागों को प्रार -पार कर गंथकर बनी खली 
जालो या जाल के फैत्रिकों के उत्पादन के लिए है ; 

( 11 ) “ कृत्रिम रेशों के सूत या कपड़े " से , ऐसे सूप्त 
या कपड़े अभिप्रेत हैं जिनमें कृत्रिम रेशे ( अविच्छिन्न ) या 
कृत्रिम रेशे ( विच्छिन्न ) भारत के अनुसार प्रत्याधिक मात्रा 
में है । 

( 12 ) "विनिर्माता " के अन्तर्गत , उत्पादक या 
प्रसंस्करणकर्ता या दोनों पाते हैं और "विनिर्माण " पद और 
उसके व्याकरणिक रूप में दो का तदनुसार अर्थ लगाया 
जाएगा ; 

( 13) " महानगर क्षेत्र " से, भारत"य जनगणमा, 1981 
में यथा अवधारित एसा मानक नगर क्षेत्र समा अभिप्रेत है 
जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है ; 

( 14 ) "विक्रय के लिए प्रस्थापना " पद में किसी व्यक्ति 
द्वारा किमो वस्तु के विक्रय के लिए उसके द्वारा प्रस्थापित 
कीमत की संसूचना के प्रति किसी निर्देश को सम्मिलित समझा 
जाएगा जो किसी भी प्रकार की कोटेशन प्रस्तुत करके या 
अन्यथा कीमत उपणित करने वाले चिन्ह के साथ वस्तु 
को विक्रय के लिए प्रस्तुत करके कीमत-सूची के प्रकाशन 
द्वारा किया जाएं ; 


( 1 ) रबड़ कृत या संश्लिष्ट जलरोध फैब्रिक चाहे वह 
. इकहरा टैक्चर किया हमा था दोहरा टेक्चर 

किया हुआ है । 
( छ ) अनुरेखण कागज । 


(15 ) "अनुशा " से निरसित मादेशों के अधीन प्रवत्त 
मनुज्ञा अभिप्रेत है ; 


[ भाग I - खम 1 ] 


भारत का राजपक्ष : मसाधारण 


( 16 ) "व्यक्ति " में निम्नलिखित सम्मिलित है : 
( i ) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय , 

चाहे वे निगमित हों या नहीं ; और 
( ii ) कंपनी अधिनियम , 1956 में यया परिभाषित 

कंपनी ; 
(iii ) फर्म व्यौहारी - विनिर्माण प्रसंस्करणकर्ता उत्पादक ; 
(iv ) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब ; 
( v ) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववती किस 

पद के भीतर नहीं पाता है ; 
( 17 ) " शक्ति " का वही अर्थ होगा जो उसका कारखाना 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 63) की धारा 2 के खंड 


( 25 ) " वस्त्र आयुक्त " से ऐसा वस्त्र आयुक्त अभिप्रेत 
है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो और 
इसके अन्तर्गत कोई वस्त्र आयुक्त , संयुक्त अपर वस्त्र आयुक्त , 
औद्योगिक सलाहकार या सलाहकार ( सूसी ) आते हैं जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में नियुक्त 
किए गए हों । 

( 28 ) “ ऊन के अन्तर्गत पशुओं के नाम भी आते हैं ; 

( 27 ) " ऊन चूड़ा " से ऐसा कंकतकृत ऊंची और प्राणी 
बाल प्रपट्ट अभिप्रेत है जिसका प्रयोग वस्टेंड सूत की कताई 
के लिए किया जाता है । 

( 28 ) “ ऊनी सूत या कपड़े " से ऐसा सूत या कपड़ा 
अभिप्रेत है जिसमें भार के आधार पर ऊन अत्यधिक है या 
जिसमें कपास से भिन्न कोई रेशे समान रूप से भार के 
आधार पर अत्यधिक हो और इसके अन्तर्गत कर्षित या गार 
नेट किए हुए चिथड़ों से विनिर्मित सूत भी आते हैं ; 

( 29 ) " सूत " से इसके व्याकरिणिक रूप भेषों के सहित , 
ऐसा सूत अभिप्रेत है जो मुख्यतः कपास , ऊन या कृत्रिम 
रेशों ( अविच्छिन ) कृत्रिम रेशों ( विच्छिन ) या प्राकृतिक 
रेशम या किसी अन्य प्राकृतिक या खनिज रेशों या इन साम 
ग्रियों में से किसी के अपशिष्ट से विनिर्मित किया जाता है 
और इसके अन्तर्गत धात्विक धात्वीकृत सूत भी आते हैं । 


भाग 2 


( 18 ) " शक्तिचालित करघा " से ऐसा करघा अभिप्रेत 
है जो शक्ति से चलता है और जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने 
के लिए किया जाता है या किया जा सकता है । 

( 19) "विद्यमान शक्तिचालित करघा " से वे करघे 
अभिप्रेत हैं जो इस आदेश के प्रारंभ के समय संस्थापित 
है और काम कर रहे हैं । 

( 20 ) " प्रसंस्करणकर्ता" से, उत्पादक से भिन्न वह 
व्यक्ति अभिप्रेत है जो कपड़े या सूत के उत्पादन के बाद 
अनुषंगी प्रक्रिया में , उदाहरणार्थ - रंगाई विरंजन , मरसरीकरण 
कशीदाकारी , छपाई , उठाई, समुद्रण या फिनिशिंग में शक्ति 
चालित उपकरण या भारतीय बायलर अधिनियम , 1923 
( 1923 का 5 ) की धारा 2 के खंड ( ख ) में यथा परि 
भाषित बायलर द्वारा उत्पादित वाष्प के उपयोग द्वारा 
चालित उपकरण पर लगे हैं और " प्रसंस्करण " पद और उसके 
व्याकरणिक रूप में दो का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा । 

( 21 ) " उत्पादक " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शक्ति 
द्वारा कपड़े या सूत या दोनों के उत्पादन में लगा हुआ है . 
और " उत्पाद " शब्द और उसके व्याकरणिक रूप में भेवों 
का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा । 

( 22 ) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से , राज्य सरकार 
या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है 
जिसके क्षेत्र में शक्तिचालित करघा या विद्यमान शक्ति 
बालित करघा अवस्थित है या अवस्थित किया जाने वाला 
है और जो इस नियम में अधिसूचित किया गया है ; 

( 23 ) " रेशमी सूत या रेशमी कपड़े " से ऐसा सूत या 
रेशमी कपड़ा अभिप्रेत है जिसमें भार के आधार पर 
प्राकृतिक रेशम अत्याधिक है या जहां या तो प्राकृतिक रेशम . 
और कृत्रिम रेशे ( अविच्छिन ) या कृत्रिम रेशे ( विच्छिन ) 
या उसमें से कोई अत्यधिक हैं ; 

( 24 ) " कताई मशीन " से ऐसी मशीन अभिप्रेत है, 
जिसमें तकआ, घूर्णक या कोई अन्य युक्ति है जो शक्ति 
द्वारा चलाई जाती है और जिसका प्रयोग सूत के उत्पादन 
में किया जाता है । 


कताई और बुनाई यंत्र : 

4. ( 1 ) कोई व्यक्ति वस्त्र आयुक्त से प्रमाण-पत्र 
पहले प्राप्त किए बिना कपास सूत , ऊनी सूत या कृत्रिम 
रेशा सूत के उत्पादन के लिए कोई कताई मशीन संस्थापित 
नहीं करेगा । 

( 2 ) प्रमाण -पत्र के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में किया 
जाएगा जैसा वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । 

( 3 ) प्रमाण -पत्र दिए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन के 
साथ धस्त्र आयुक्त के नाम से चार सौ रुपए का एक बैंक 
मांग ड्राफ्ट जो बम्बई में देय होगा , संलग्न किया जाएगा । 
इस प्रकार सदत्त फीस वापस नहीं की जाएगी, आर अनु 
संधान , विकास और नमूनों के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में 
लाए जाने वाली कताई मशीन के संस्थापन के लिए अनुज्ञा 
की दशा में कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी । 

( 4 ) विहित प्ररूप में आवेदन प्राप्त हो जाने पर वस्त्र 
मायुक्त या तो प्रमाण -पत्र दे सकेगा या देने से इंकार कर 
सकेगा । 


( 5 ) इस खंड की कोई बात किसी अनुज्ञाप्ति के अन 
सरण में किसी कताई मशीन के संस्थापन को वहां लाग 
नहीं होगा जहां ऐसी अनुज्ञाप्ति उद्योग ( विकास और वि 
नियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) के उपबन्धों 
के अधीन अपेक्षित हो । 
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भाग 3 


( 6 ) निरसित आदेशों के अधीन जारी किए गए सभी 
प्रमाण -पत्र या अनुज्ञापत इस आदेश के अधीन जारी किए 
गए समझे जाएंगे । 

5. खंड 4 के अधीन प्रमाण-पत्र देने या देने से इंकार 
करने में वस्त्रायुक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा , 
अर्थात् : - - 

( क ) सूत की अपेक्षा ; 
( ख ) उपक्रम का आकार ; 
( ग ) उपक्रम में पहले से ही संस्थापित प्रारंभिक और 

अन्य मशीनों की किस्म ; . 


( घ ) कताई उद्योग में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने या 

या पुनर्वासित करने की आवश्यकता । 


___ 6. ( 1 ) ऐसा कोई व्यक्ति , जो किसी कताई मशीन 
को किसी व्यक्ति को विक्रय करेगा या अन्यथा उसका व्ययन 
करेगा या कताई मशीन के अवस्थान का परिवर्तन करेगा 
वह , ऐसे विक्रय या व्ययन या अवस्थान के परिवर्तन की 
सारीख से तीस दिन के भीतर प्रमाण -पत्र या अनुज्ञापन को 
संशोधित करवाएगा : 


शक्ति चालित करणे : 

9. ( 1 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन 
निरसित आदेश के अधीन जारी किए गए सक्षम प्राधि 
कारी के विधिमान्य अनुज्ञापन्न या प्रमाण-पत्र सहित "विद्य 
मान शक्ति चालित करपा या करघे " हैं , इस आदेश के आरम्भ 
होने की तारीख से छह मास के भीतर इस आदेश के अधीन 
प्रमाण -पत्र दिए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को 
आवेदन करेगा । 

( 2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन निर 
सित आदेश के अधीन जारी किए गए सक्षम प्राधिकारी के 
विधिमान्यत अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र के बिना 
विद्यमान शक्तिचालित करपा या करघे हैं , इस आदेश के 
आरम्भ होने के नब्बे दिन के भीतर इस आदेश के आधीन 
प्रमाण- पत्र दिए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 
भावेदन करेगा । 

( 3 ) कोई व्यक्ति ,- ~ 
(i ) इस आदेश के आरम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्री 

करण प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 
पहले अभिप्राप्त किए बिना किसी महानगरीय 
क्षेत्र या किसी नगर में कोई शक्तिचालित करघा 

संस्थापित नहीं करेगा ; और 
(ii ) महानगरीय क्षेत्र या किसी नगर से भिन्न किसी 

क्षेत्र में शक्तिचालित करपा रजिस्ट्रीकरण प्राधि 
कारी से प्रमाण- पत्र पहले अभिप्राप्त किए बिना चालित 

नहीं करेगा । 
( 4 ) प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में किया 
जाएगा जैसा वस्त्रायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; 

( 5 ) ऐसे सभी आवेदनों के साथ दो सौ पचास रुपए 
का बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नाम 
में संदेय हो , प्रत्येक शक्तिचालित करघा के लिए फीस के 
रूप में संलग्म होगा : 

परन्तु ऐसे शक्तिचालित करघों की दशा में जहां निर 
सित आदेश के अधीन विधिमान्य अनुतापन या प्रमाण-पत्र 
विद्यमान हो कोई फीस से संदेय नहीं होगी । 

( 6 ) उपखंड ( 5 ) के अधीन संवत फीस वापस नहीं 
की जाएगी । 


परन्तु जहां नया अवस्थान किसी महानगरीय क्षेत्र या 
किसी नगर की सीमाओं के भीतर हो , वहां प्रमाण- पत्र या 
अनुशाप्त में ऐसे संशोधन के लिए पुर्वानुमोदन वस्त्रायुक्त 
से अभिप्राप्त किया जाएगा । 


( 2 ) ऐसे संशोधन के लिए कोई फीस नही नहीं की 
जाएगी । विक्रय या व्ययन की दशा में प्रमाण-पत्न को 
संशोधित कराने का उत्सवायित्व अन्तरणकर्ता और अन्तरिसी 
दोनों पर होगा । 


7. वस्त्रायुक्त , खंड 4 के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करते 
समय तत्समय प्रवृत्त सरकारी नीति के आधार पर उत्पादित 
किए जाने वाले सूत के प्रकार को और अनुज्ञेय बहु रेशा 
नम्यता के विस्तार को विनिर्दिष्ट करेगा । 


8. ( 1 ) प्रत्येक व्यक्ति , इस आदेश के आरंभ होने 
की तारीख या अजित करने की तारीख से इन दोनों में 
से जो भी पश्चातवर्ती हो , नब्बे दिन के भीतर वस्त्रायुका 
के पास या वस्त्रायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के 
पास ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जैसा सूती कपड़े, ऊमी 
कपड़े, रेशमी कपड़े या कृत्रिम रेषामी कपड़ों के उस्पावन के 
लिए प्रत्येक साना मशीन , बुनाई मशीन, फीता बनाने वाले 
मशीन के प्रमाण- पत्न दिए जाने की बाबत विनिर्दिष्ट किया 
जाए । 


( 7 ) इस खंड में की कोई बात ऐसे शक्तिचालित 
करघे के संस्थापन पर जो उद्योग ( विकास और विनियमन ) 
मधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) के उपबन्धों के अधीन जारी 
की गई किसी अनुशाप्ति या उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं 
लागू नहीं होगी : 


( 2 ) इस खंड के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र ऐसे 
प्रारूप में जारी किया जाएगा जैसा वस्त्रायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट 
किया जाए । 


परन्तु इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी 
अनुज्ञप्ति का धारक , यथास्थिति, इस आदेश के आरम्भ 
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भारत का राजपत्र : साधारण 
- - - - - - - 
होने के नब्बे दिन के भीतर या नई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त 

( 2 ) यह कि परिसर के एक भाग पर एक ऐसी प्लेट 
करने के नब्बे दिन के भीार समुचित रजिस्ट्रोकरण प्राधि 

लगा दी गई है, जो उस के भीतर संस्थापित 
कारी को शक्तिचालित करघों की संख्या के बारे में ब्यौरे 

शक्ति चालित करघे की संख्या और उनकी 
प्रस्तुत करेगा : 

रजिस्ट्रीकरण संख्या उपशित करती है ; 
परन्तु और कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए 

परन्तु यह कि खंड के उपखंड ( 2 ) के अधीन शक्ति 
मावेदन उपखंड ( 1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अवधि की 

चालित करधे के स्थानान्तरित किए जाने की दशा में ऐसी 
समाप्ति के पश्चात् किया जाता है , वहां रजिस्ट्रीकरण प्राधि 

रिपोर्ट ऐसे स्थानान्तरण के एक मास के भीतर प्रस्तुत की 
कारी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक 

जाएगी । 
पर्याप्त कारण से विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने 
से निवारित हुआ है, आवेदन ग्रहण कर सकेगा, शक्ति चालित 

13. शक्तिचालित करघे के संबंध में प्रमाण- पत्र जारी 
करघे को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और प्रमाण पत्र जारी कर 

करते समय , रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी भारत सरकार की नीति के 
सकेगा । 

अनुसार उत्पादित किए जाने वाले कपड़े के किस्म को 
____ 10. ( 1 ) कोई व्यक्ति , रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट करेगा । 
लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी महानगरीय क्षेत्र या किसी 
नगर में कोई शक्तिचालित करघा स्थानान्तरित नहीं करेगा : 

14. इस आदेश के अधीन प्रमाण-पत्र देते समय या देने 

से इंकार करते समय या उसमें कोई संशोधन करते समय 
परन्तु किसी शक्तिचालित करधे को किसी महानगर 

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा - - 
क्षेत्र या किसी नगर से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थानान्तरित 
करने के लिए ऐसी अनुशा आवश्यक नहीं होगी । 

( क ) शक्तिचालित करघे का प्रस्तावित अवस्थापन ; 
( 2 ) सभी शक्तिचालित करघे इस आदेश के अधीन जारी ( ख ) उपक्रम का प्राकार ; 
किए गए प्रमाण -पत्र की तारीख से 6 मास के भीतर संस्था 

ग ) क्या संस्थापित किए जाने वाला शक्तिचालित 
पित किए जाएंगे , जिसके न हो सकने पर, प्रमाण -पत्न 
व्यपगत हो जाएगा और वह प्रभावी नहीं रहेगा । 

करषों का भारत सरकार द्वारा घोषित नीति 

के अनुसार कपड़े की बुनाई के लिए उपयोग किया 
( 3 ) प्रत्येक व्यक्ति , 6 मास के भीतर, उसके स्वामित्वा 

जाएगा : 
धीन किसी शक्तिचालित करष को बंद किए जाने की सूचना 
रजिस्ट्रीकृत पत्न धारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को देगा और 

परन्तु इस आदेश के अधीन ऐसा कोई प्रमाण-पन्न या 
ऐसे प्रमाण-पत्र के अधीन आने वाले सभी शक्तिचालित करघों 

उसका संशोधन ऐसी मदों के उत्पादन के लिए मंजूर नहीं 
के बंद हो जाने की दशा में अपना प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित कर 

किया जाएगा जो हथकरघा ( उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण ) 
देगा । 

अधिनियम , 1985 के अधीन हथकरघाओं द्वारा अनन्य रूप 
____ 11. ( 1 ) खंड ( 9 ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधि 

से उत्पादन के लिए प्रारक्षित हैं । 
कारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण की 
सारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 

भाग 4 
( 2 ) शक्तिबालित करघे का प्रत्येक स्वाभी , अपने 
प्रमाण-पत्र को प्रत्येक 5 वर्ष में प्रति शक्तिचालित करघा 
50 रु . फीस का संवाय करके वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट 

15. यदि , यथास्थिति , वस्त्र प्रायुक्त , या रजिस्ट्रीकरण 
प्ररूप में आवेदन करके नवीकृत कराएगा । । 

प्राधिकारी का इस संबंध में उसको किए गए निर्देश से या 
12. खण्ड 9 के अधीन जारी किए गए प्रमाण- पत्र अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने 
और खण्ड 10 के अधीन अन ज्ञा का प्रत्येक धारक उसके जिसको खण्ड 4 या खण्ड 8 या ख 9 के अधीन प्रमाण - पत्न 
जारी किए जाने के 6 मास के भीतर वस्त्र आय क्त द्वारा जारी किया गया है, ऐसा प्रमाण-पन्न अभिप्राप्त करने के 
विनिर्दिष्ट प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को , एक रिपोर्ट प्रयोजन के लिए गलत सूचना दी है, तो वह , ऐसी किसी 
भेजेगा , जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, - .. 

कार्रवाई पर जो किसी विधि के अधीन प्रमाण- पत्र के धारक 
( क ) संस्थापित शकिचालित कर के प्रकार और 

के विरुख की जा सकेगी प्रतिकुल प्रभाव साले बिना मामले 
संख्या की बाबत पूर्ण व्यौरा : 

में सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित भादेश 
( ख ) विद्युत उपभोक्ता संख्या ; और 

द्वारा ऐसे प्रमाण- पत्र को प्रतिसंदत्त कर सकेगा : 
( ग ) इन आशन का एक प्रमाण- पत्र कि 

परन्तु , यथास्थिति , वस्त्र मायुक्त या रजिस्ट्रीकरण 
( 1 ) रजिस्ट्रीकरण संख्या , कि शक्ति चालित करघे प्राधिकारी उसको पर्याप्त हेतुक दशित किए जाने पर ऐसे 

के सहजश्य भाग पर लगा दी गई है ; और आदेश या प्रतिसंहरण को रद्द कर देगा । 


प्रकीर्ण 
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16. ( 1 ) वस्त्र आयुक्त , समय समय पर , निम्नलिखित 
के बारे में किसी विनिर्माता के वर्ग प्रथवा साधारण विनिर्मा 
ताओं के लिए लिखित निवेश जारी कर सकेगा 
( क ) ऐसे कपड़े या कपड़े या सूत्र के विनिर्देश जिन्हें 

प्रत्येक विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग या 
साधारण विनिर्माता विनिर्मित करेंगे या विनिर्मित 

नहीं करेंगे ; 
( ख ) ऐसे कपड़े या सूतों की अधिकतम या निम्नतम 

मात्रा जिन्हें ऐसा विनिर्माता , या विनिर्माताओं 
के वर्ग या साधारण विनिर्माता ऐसी अवधि के 
दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट हैं , विनिर्मित 

करेगा ; 
( ग ) कारखाना पूर्व की अधिकतम कीमत, थोक या 

फुटकर कीमत जिस पर किसी वर्ग या विनिर्देश 

के कपड़े या सूत का विक्रय किया जा सकेगा । 
( घ ) ऐसे सियांत जिन पर और वह रीति जिसमें 

ऐसी अधिकतम कीमत विनिर्माता द्वारा अवधारित 

की जाएगी ; और . 
( अ ) अट्टियों में , शंकुओं या किसी अन्य रूप में सूत 

को पैक करने की रीति और ऐसे अनुपात में जो 

वह मावश्यक या समीचीन समझे , विचार करेगा : 
परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई निदेश जारी 
करने में वस्त्र आयुक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा --- 

( 1) कपड़े या सूत की मांग 
( 2 ) जन साधारण की मावश्यकताएं ; 
( 3) ऐसे कपड़े या सूत के लिए उद्योग की विशेष 

अपेक्षाएं ; 
( 4 ) विभिन्न प्रकार या विनिर्देश के कपड़े या सूत के 

विनिर्माण या पैक करने की विनिर्माता या 
विनिर्माताओं के वर्ग या साधारण विनिर्माताओं 

की क्षमता ; और 
( 5 ) सामूहिक उपयोग के कपड़े को जनसाधारण के 
लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता । । 

( 2 ) उपखंड ( 1 ) के अधीन किसी निवेश को जारी 
करते समय वस्त्र , आयुक्त यह भी उपबन्ध कर सकेगा कि 
ऐसा निदेश विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग या साधारण 
विनिर्मातामों द्वारा निदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पैक 
किए गए कपड़े या सूत की मात्रा के संबंध में होगा । 

( 3 ) प्रत्येक विनिर्माता, या विनिर्माताओं के वर्ग या 
साधारण विनिर्माता जिन्हें यह निदेश जारी किया गया है , 
इसका अनुपालन करेंगे । 

( 4 ) जब किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग 
द्वारा किए गए मावेदन से या अन्यथा वस्त्र प्रायुक्त का 
यह समाधान हो जाता है कि इस खण्ड के अधीन उसके 
बारा जारी किए गए किसी निदेश से किसी ऐसे विनिर्माता 


या विनिर्माताओं के वर्ग को असम्यक् कष्ट या कठिनाई 
कारित होती है तो वह मादेश द्वारा और लेखेंबर किए 
जाने वाले कारणों से , वह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विनिर्माता 
या विनिर्माताओं के वर्ग को यह निवेश लागू नहीं होंगे या 
ऐसे उपांतरण के अध्यधीन लाग होंगे जैसे कि इस आदेश 
में विनिर्दिष्ट किए जाएं । 

17. ( 1 ) वस्त्र प्रायुक्त , विनिर्माता या किसी वर्ग के 
व्यापारी द्वारा बनाए गए चिन्ह या उसके ठारा विनिर्मित 
या विक्रित कपड़े या सूत के विनिर्देश और समय और ऐसे 
चिन्ह को बनाने की रीति , को विनिर्दिष्ट करेगा । 

( 2 ) लम्बाई, चौड़ाई, गणना या भार के संबंध में इस 
खण्ड के अधीन बस्त्र प्रायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक चिन्हांकन 
व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम , 1958 ( 1958 
का 43 ) की धारा 95 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए उस समय प्रवृत्त अनुदेशों में अन्तपिष्ट रूपभेव 
की सुसंगत सीमा के अध्याधीन होगा । 

( 3 ) जहां इस खण्ड के अधीन कपड़े या सूत के किसी 
वर्ग या विनिर्देश की बाबत किए जाने वाले चिन्हांकन और 
चिन्हांकन का समय और रीति विनिर्दिष्ट की गई है - - 
( क ) यहां विनिर्माता या व्यापारी , यथास्थिति, ऐसे 

कपड़े या सूत में , विनिर्दिष्ट समय और रीति में , 
उस पर किए जाने वाले चिन्हांकन कारित 

करेगा ; 
( ख ) ऐसे विनिर्माता या व्यापारी से भिन्न कोई व्यक्ति 

ऐसे किसी कपड़े या सूत पर किए जाने वाला 

चिन्हांकन फारित नहीं करेगा ; 
( ग ) ऐसे विनिर्माता से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसा कोई 

कपड़ा या सूत जो इस प्रकार चिन्हांकित नहीं है 
अपने कब्जे या नियंत्रण में नहीं रखेगा जब तक 
कि यह उसको वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकता 

के लिए न हो । 
( घ ) कोई भी व्यक्ति ऐसे कपड़े या सूत पर जो उसके 

द्वारा अपनी व्यक्तिगत वास्तविक मावश्यकताओं 
से अन्यथा धारित है, लगे किसी चिन्हांकन में 
कोई परिवर्सन नहीं करेगा या उसे विरूपित नहीं 
करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन या उसका 
विरूपण नहीं लेने देगा । 
कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी कपड़े या सूत पर , 
विनिर्दिष्ट चिन्हांकनों से मिलता हुमा कोई 

चिन्हांकन नहीं लगाएगा । 
( घ ) कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे या नियंत्रण में , 

अपनी वास्तविक मावश्यकताओं से अन्यथा ऐसा 
कोई कपड़ा या सूत नहीं रखेगा जिस पर लगे 
चिन्हांकन में कोई परिवर्तन या उसका विरूपण 
किया गया है या वह इस प्रकार का है जो पैरा 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट है । 


( माय ! - 


1] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


( 4 ) जहां उपखंड ( 1 ) के अनुसरण में किसो कपड़े के 
एक सिरे पर चिन्हांकन लगाना अपेक्षित हो तो उक्त चिन्हांकन 
वाला वह भाग, किसो भो समय उक्त कपड़े से अलग नहीं 
किया जाएगा जब तक कि उक्त चिन्हांकन वाले भाग से 
भिन्न भाग का विक्रय नहीं हो जाता । 


. ( ग ) किसी ध्याक्ति की या उसके नियंत्रण के अधीन 

लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण 

कर सकेगा या करवा सकेगा 
( ब ) किसी परिसर में प्रदेश और उसकी तलाशी 

कर सकेगा या किसी व्यक्ति को प्रवेश करने और 
उसकी तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा 
और ऐसो किसी वस्तु को अभिग्रहीत कर सकेगा 
जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का 
कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है 
या परिसर में किसी अन्य वस्तु को भी जिसके 
बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है 
कि उसका उपयोग ऐसे उल्लंघन में किया गया 
है या किए जाने के लिए प्राशयित है । 


( 2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे उपखंड ( 1 ) के 
अत्रीन कोई जानकारी देने या नमूना प्रस्तुत करने या कोई 
लेखा बहियां या अन्य दस्ताबेज पेश करने की अपेक्षा की 
गई है , ऐसी अपेक्षा का पालन करेगा । 


__ 18. ( 1 ) वस्त्र आयुक्त कपड़े या सूप्त का उचित 
वितरण कराने की दृष्टि से और इस आदेश के उपबंधों 
का अनुपालन कराने को दृष्टि से किसों विनिर्माता या 
व्यौहारो या विनिर्माताओं या व्योहारियों के वर्ग को , 
( क ) कपड़े या सूत को विनिर्दिष्ट मात्रा का विनिर्दिष्ट 

व्यक्तियों को विक्रय या परिवत्त करने ; 
) विनिर्दिष्ट वर्णन के कपड़े या सूप्त का विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को छोड़कर और ऐसी शर्तों के अधीन 
रहते हुए जो वस्त्र , मायुक्त , निदेश में विनिर्दिष्ट 
करें, विक्रय या उसको परिवस न करने का निदेश 

दे सकेगा । 
( 2 ) जहां उपखण्ड ( 1 ) के अधीन कोई निदेश जारी । । 
किया जाता है तो यथास्थिति, विनिर्माता या व्योहारी ऐसे 
निदेशों का अनुपालन कारेगा । 

( 3 ) उपखंड ( 2 ) के अधीन निदेश जारी करसे समय , 
वस्त्र प्रायुक्त निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात: 
( क ) उपखंड ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रवर्गों के 

व्यक्तियों को प्रावश्यकताएं ; 
( ख ) विभिन्न वर्णन के कपड़े या सूत की उपलब्धता ; 

और 
( ग ) किसी स्थानीय क्षेत्र की प्रावश्यकताएं । 

19. कोई भी विनिर्माता या व्याहारी , खंड 16 के 
अध न इस निमित विनिर्दिष्ट या नियत अधिकतम मूल्य से 
अधिक कीमत पर किसी कपड़े या सूत का विक्रय नहीं करेगा 
या विक्रय की प्रस्थापना नहीं करेगा । 

20. कपड़े या सूत का प्रत्येक विनिर्माता या ग्यौहारी , 
ऐसी लेखा बहियां और अपने कारबार से संबंधित अन्य 
अभिलेख बनाए रखेगा और ऐसो विवरणी या जानकारी 
उतने अंतराल पर प्रस्तुत करेगा जो वस्त्र प्रायुक्त द्वारा 
अपेक्षित हो । 


( 3) तलाशी और अधिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 102 और 
103 क उपबंध जहां तक हो सके, इस खंड के अधीन तलाशी 
और अभिग्रहण को लागू होंगे । 

22 . ( 1 ) इस आदेश के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजन 
के लिए , यथास्थि ति , वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी 
निम्नलिखित के भारसाधक अधिकारियों को निवेश 
सकेगा - 
( 1 ) वस्त्र और कपड़ा मुख्य निरीक्षणालय, कानपुर की 

प्रयागशालाएं , या 
( 2 ) भंडार महानिरीक्षणालय कलकत्सा, मुंबई, नई 

दिल्ली या मद्रास को प्रयोगशालाएं . या 


( 3 ) यथास्थिति, वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रीकरण 

प्राधिकारी द्वारा यथाविनिदिष्ट किसी कपड़े या 
सूत को बामप्त परोक्षणों को करने या करवाने 
के लिए टेक्सटाइल समिति अधिनियम , 1963 
( 1963 का 41 ) के अधीन गठित टेक्सटाइल 
समिति द्वारा स्थापित कोई प्रयोगशाला । 


21. ( 1 ) वस्त्र प्रायुक्त, इस आदेश का अनुपालन 
कराने के लिए 
( क ) किसी व्यक्ति से उसके कब्जे में की ऐसी कोई 

जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उस 
व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए 

जा रहे कारबार से संबंधित है 
( ख ) किसी व्यक्ति से , लिखित रूप में किसी ऐसी 

वस्तु के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा 
जिसे यह प्रादेश लागू होता है 


( 2 ) जहां उप -खंड ( 1 ) के अधीन कोई निदेश जारी 

किया जाता है यहां संबंधित प्रयोगशाला का 
भारसाधक अधिकारी यथास्थिति वस्त्र प्रायुक्त 
या रजिस्ट्र करण प्राधिकारी को अपने हस्ताक्षर 
से इस प्रकार किए गए किसी परिक्षण की बाबत 
रिपोर्ट करेगा और ऐसी किसो रिपोर्ट का इस 
अादेश के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए 
किसो विचारण में साक्ष्य के रूप में उपयोग 
किया जा सकेगा । 
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23 . ( 1 ) यथास्थिति , वस्त्र प्रायुक्त या रजिस्ट्रकरण 
प्राधिकारी सूत या कपड़ा या दोनों को पूर्ति को बनाए 
रखने और बढ़ाने के विचार से किसी व्यक्ति को अपने 
कारखाने या सो किसी भाग को खोलकर हटाने या कार 
खाने को मरा नरः को अच्छी हालत में बनाए रखने के 
लिए रखे गए किसी फालतू पुर्जे को अपने कारखाने से 
हटाने से प्रतिषिद्ध करते हुए निदेश जारी कर सकेगा और 
जहां ऐसे निदेश जारी किए जाते हैं वहां ऐसा व्यक्ति जिसे 
वे जारी किए जाते हैं उनका अनुपालन करेगा । 

( 2 ) जप- खंड ( 1 ) के अधीन निर्देश जारी करते समय , 
यथास्थिति वस्त्र आयुक्त या रजिस्ट्रोकरण प्राधिकारी निम्न 
लिखित बातों को ध्यान में रखेगा : - -- 
( i ) देश में उपलब्ध कपड़े और सूत की पूर्ति और 

उसके लिए मांग ; 
( ii ) कारखाने के वित्तीय और अन्य स्त्रोत ; 
( iii ) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि 

कारखाने को खोलकर हटाना या हटाने से 
लोकहित के लिए हानिकर होने की संभावना 

है , कोई अन्य सुसंगत परिस्थितियां । 
स्पष्टीकरण :- - इस खण्ड में " कारखाने " और "मशीनरी " 

को खोलकर हटाना शब्द का निम्नलिखित अर्थ 
होगा -- 
"किसी कारखाने को खोलकर हटाने से " कार 
रखाने को मनरी या मशीनरी के पूर्जा को 
उनके अपने स्थान से हटाना अभिप्रेत है जिससे 
कारखाने का इस प्रकार हटाया जाना इसके 
प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः अनुपयुक्त 
हो जाता है किन्तु इसके अंतर्गत मशीनरी या 
उसके पो को समायोजन करने सफाई करने 
और मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए उनको 

अस्थायी रूप में हटाना नहीं है ; 
( ख ) “ कारखाने " से कारखाना अधिनियम , 1948 

( 1948 का 63 ) की धारा 2 के खंड ( ) 

में यथापरिभाषित कोई कारखाना अभिप्रेत है ; 
( ग ) “मशीनरी " शब्द का कहो अर्थ है जो उसका 

कारखाना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 
63) की धारा 2 के खंड ( अ ) में है । 


( 2 ) राज्य सरकार लिखित रूप में किसी साधारण 
या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार के किसी अधिकारी 
को इन मादेशों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की सभी 
या तिमो शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी । 

25 . ( 1 ) ऐसा अधिकार जिसे वस्त्र प्रायुक्त या 
सरकार द्वारा या प्रत्यया उसको प्रत्यायोजित शक्तियों का 
पयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है इन प्रादेश 
के प्रयोजनों के लिए वस्त्र आयुक्त का अधीनस्य होगा और 

से अधिकारी द्वारा पारित किन्हीं प्रादेशों के विरूद्ध कोई 
श्रपोज ( जो किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अादेश के 
विरुद्ध कोई अपोल है ) ऐसे अधिकारियों द्वारा पारित प्रादेश 
की संसूचना के 30 दिन के भीतर किसी व्यथित व्यक्ति 
द्वारा वस्त्र प्रायुक्त को की जाएगी । 

( 2 ) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अन्य 
कोई अधिकारी , जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किसी 
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए सशक्त किया गया है, इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, 
अपील प्राधिकारी का अधीनस्थ होगा और उक्त अधिकारियों 
द्वारा पारित किसी अादेश के विरूद्ध कोई अपील , उक्त 
अधिकारी या रजिस्ट्रोकरण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश 
को संसूचना के 30 दिन के भीतर किसी व्यथित द्वारा 
अपोल प्राधिकारी को की जाएगी । 

28 . इस प्रादेश के अधीन , वस्त्र प्रायुक्त द्वारा किए 
गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति , केन्द्रीय सरकार 
को , ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख के तीस दिन के 
भीतर अपील केन्द्रीय सरकार को कर लेगा और उस 
पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा । 


27 . केन्द्रीय सरकार वस्त्र प्रायुक्त या अन्य ऐसे 
अधिकारियों में से किसी को , जो इस आदेश के अधीन 
किसी या सभी विषयों पर किन्हीं या सभी शक्तियों का 
प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं । कोई प्रादेश या 
निवेश जारी करने के लिए सभम होगी , और संबंधित अधि 
कारी सरकार के ऐसे प्रादेशों या निदेशों का पालन करेंगे । 

28 . कोई व्यक्ति, इस प्रादेश के उपबंधों की अपवंचना 
करने के आशय से , उससे खंड 14 के अधीन विधिक रूप 
से मांगी गई किसो सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा 
या उसके कारनार के अनुक्रम में उसके द्वारा रखी जाने 
वाली किसी लेखा महो या अन्य दस्तावेज को नहीं छिपाएगा , 
नष्ट नहीं करेगा विच्छेद नहीं करेगा या निरूपित नहीं करेगा । 


माग- 5 


प्रक्रिया और शास्ति : 

24 . ( 1 ) वस्त्र सायुक्त लिखित रूप में किसी साधारण 
या विशेष प्रादेश द्वारा केन्द्र य सरकार या राज्य सरकार 
के किसी अधिकारों को अपनी ओर से इस आदेश के अधीन 
अपने सभी था किसो कृतियों और पाक्तियों को प्रयोग करने 
के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । 


29 . ऐसा कोई न्यायालय जो इस प्रादेश के उपबंधों 
में से किसो के उल्लंघन का विचारण कर रहा है यह 
निदेश दे सकेगा कि ऐसो कोई वस्तु या वस्तुएं जिनकी 
बाबत इसका यह समाधान हो गया है कि इस प्रादेश के 
उपबंधों का उल्लंघन हुआ है सरकार को समपहत ही जाएगी 

30 . इस प्रदेश के प्रयोजनों के लिए " राज्य सरकार " 
के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है । 
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MINISTRY OF TEXTILES 

( f ) rubberised of synthetic water -proof fabric whether 

single textured or double textured ; 
New Delhi, the 2nd April , 1986 

( g ) tracing paper ; 
ORDERS 

(6 ) ( a ) " controlled cloth " means any variety or class or 
No . 8 | 37 | 8S- TPC : - - 111 exercise of the powers conferred specifioation of cloth for which the maximum price or the 
hy section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of priticiples on which or the manner in which the maximum 
1955 ) , the Central Government hereby makes the following price is to be determined by a manufacturer at specified by 
Order , namely : 

che Textile Commissioner under clalic 16 ; 

1b ) " non -controlled cloth " means any cloth other than 
PART I 

the controlled cloth ; 
1 . Short title , extent and commencement: 

( 7 ) " cotton yarn or cloch " mouns any type of yarn of 

closh njanufactured either wholly from cotton or partly 
( 1 ) This Order may be called the Textiles ( control) from cotton and partly from any other material where 
Order , 1986 . 

cotton is predominent by wcight : 
( 2 ) It cytends to the whole of India , 

( 8 ) " Form " means a Form appended to this Order or 
(3 ) It shall come into force on the date of its publi 

as may he specified under this Order by the Textile Com 

missioner , or the concerned State Government or the Union 
cation in the Official Gazette . 

Territory Administration , 
2 . Repeal and saving. -- The following Orders issued voder 

19 ) " knitting machine " means a warp -knitting machine 
section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 01 

and includes a machine commonly known As Raschael 
1955) are hereby repealed :-. . 

knitting machine ; 
( 1 ) The Cotton Textiles ( Control) Order , 1948 . 

( 10 ) . “ lace making machinc " means a machine worked 

by power for the production of fabrics of open mesh or 
(2 ) The Textiles (Production hy Powerlooms) Control 

11ct formed by crossing and interviewing threads ; 
Order , 1956 , 

and 

( 11 ) " man -made fibre yarn or cloth " 
( 3 ) Art Silk Textiles (Production Distribution ) 

mcany yurd or 

cloth where man -made fibre (continuous ) or man -made 
Control Order, 1962 . 

fibre ( discontinuous ) is predominent by weight; 
(4 ) The Woollen Textiles ( Production and Distribution ) 

( 12 ) " manufacturer " includes a producer or processor , 
Control Order, 1962. 

or both and the expression " manufacturer" and its gram 
( 5 ) The Textiles . (Production by Knitting, Embroidery , matical variations shall he construed accordingly ; 
Lace making and Printing Machines ) Control Order , 1963. 

( 13 ) " metropolitan arca " means the standard urban area 
Provided that any order made , notification jaylied , right 

Jimit as determined in the Census of India . 1981 having and 
accrued , penalty incurred or anything donc or deemed to 

population of more than ten lakhs; 
have been done under the Ordery So repealed , shall be 

( 14 ) the expression " offer to Ac ]] " shall be deemed to 
decmed to have been made, issued, accrved , incurred or 

include a rcfcrence to an intimation by person of the 
done under the corresponding provisions of this Order , 

price proposed by him for the sale of an article, made by 

the publication of a price list by exposing the article for 
3 . In this Order , unless there is anything repugnant in 

sale in association with or bearing a mark indicating price 
the subject or context: 

by thic ſurnishing of a quotation or otherwise , howsoever ; 
( 1 ) Definition s : " appellate authority " mcons The Office 

( 15 ) " permit ” means the permit granted under the re 
of the State Government or Union Territory Administration 

pealed Orders; 
within whose territory the rowerloom or cxisting powerlooni 
is located or is to be located and who is notified its such : 

( 16 ) " person " includes ; 
( 2 ) an article shall he decned to he in the possession 

( i) an association of persons or it body of individuals 
of a person when it is held on behalf of that person by 
Another person or when it is held hy that rerson on hehalf 

whether incorporated or not; and 
of another person ; 

( ii ) a company as defined in the Companies Act , 

1956 ; 
( 3 ) " certificate means thc certificate of registration 
granted under this Order or under the repealed Orders; 

( iii) a firm dealer manufacturer procesor producer; 
( 4 ) " city " means the area within the local limits of 

( iv ) a Hindu undivided family : 
a municipal authority ( hy whatever name called ) with 3 

( v ) every artificial juridical person , not falling within 
population of more than five lakhs os determined in the 

any of the proceeding items; 
Census of India , 1981; 

( 17 ) " power " has the game meaning as in clauso ( R ) of 
( 5 ) " cloth " means any fabric made cither wholly or 

section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948 ) ; 
partly front cotton , wool, or man -made fibre ( continuous ) 
or man -made fibre (discontinuous ) , natural silk , or wagtes 

( 18 ) **powerloom " means a loom which is workod by 
of any of thesc materials and includes cloth containing any power and which is used or may be used for weaving 
other yarn . but does not includes; 

cloth ; 
( a ) house pipe; 

( 19 ) " existing powerloom " moung thoyc powerlooms 
( h ) hosiery including hosiery . knitted or tubular 

which are installed and working at the commencement of 

this Order ; 
fabric containing onc thread running throughout the 
entire fabric ; 

( 20 ) " processor" means a person other than a producer 
( c ) leather cloth , inferior of imitation leather cloth 

ongaged in any ancillary process subacquent to the pro 
ordinarily used in book - hinding of for making 

duction of cloth of yarn auch As dyeing, bleaching. mer 
hook- binding cloth ; 

cerising , embroidering printing , raising , cloth embossing or 

finishing, on any equipment operated by power or by the 
( d ) mado-us cirthing : 

11te of steam generated hy a boiler as defined in clause ( b ) 

of section of the Indian Bojler s Act , 1923 ( 5 of 1923 ) 
( e ) plusb - cloth in the manufacture of which cotton and the expression " process and its grammatical variations 
varn is rod ; 

shall he constricted accordingly ; 
54 G1/ 86 __ ? 
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(21) " producer" means a person engaged in tho produc 

(d ) the necossity for training porsops or rchabilitating 
tion of either cloth of yarn or both by power and the 

porsons in the spinning industry . 
expression " produce" and its grammatical variations shall 

6 , ( 1 ) A person , who sells or otherwise disposcs of any 
be construed accordingly ; 

spining machine to any person or changes the location of 
(22 ) " registration authority " , means the officer of the 

thic spinning machine, shall get the certificate or permit 
State Government or a Union territory Administration under 

emended within thirty days from the date of such sale or 
whose territofy the powerloom or existing powerloom 19 disposal or change of location : 
located or is Less to be located and who are notified 

Provided that where thọ new location is within the limits 
Os such ; 

of a metropolitian arca or A city , prior approval for buch 
( 23 ) " silk yarn or silk cloth " means the yarn or silk 

amondment in the cortificate or permit shall be obtained 
cloth where natural silk is predominant by weight or where 

from the Textilo Commissioner, 
cither natural silk and man -made fibre (continuous ) or man 

( 2 ) No fee shall be levied for such amendment. In case 
made fibre discontinuous ) or any of them is predominant; 

of sale or disposal, the responsibility of getting the certi 
(24 ) " spinning machine " means a machine having spin ficate amended , shall be both on the transferer and the 
dle , rotors or any other device worked by power and used transferce . 
for the production of yarn ; 

7. The Textile Commissioner while issuing certificate 
( 23 ) “ Textile Commissionor ” means the Textile Com 

under clause 4 shall specify the type of yarn to be pro 
missioner appointed by thc Central Government and in 

duced and the extent of multiAbrc flexibility permissible in 
cludes any Additional Textile Commissjoner , Joint Textile 

terms of Government policy in force . 
Commisionor, Industrial Adviser or the Adviser (Cotton ) 
appointed by the Central Government in the Office of the 

8 . ( 1 ) Every person shall , within ninety days of the date 
Textile Commissioner; 

of commencement of this Order , or from the date of ac 
( 26 ) " Wool" includes animal hair ; 

quisition , whichever is later , shall apply to the Textile 

Commissioner or any authority specified by the Textile 
( 27 ) " wool top " means combed woollen and animal hair Commissioner in such Form as may be specified for frant 
sliver used for spinning worsted yarn ; 

of a certificate in respect of cach warp , knitting machine , 

lace making machine for production of cotton cloth , woollen 
( 28 ) “ woollen yarn or cloth " means the yarn or cloth 

cloth , silk cloth , or man -made fibre cloth . 
wherc wool is predominent by weight or where wool and 
any fibre other than cotton aro equally predominant by 

( 2 ) The regjetration certificate under this clause shall be 
weight and includes the yarn manufactured out of pulled or 

iqsued in such Form as may be spocified by the Textile 
garncited rags ; 

Commissioner . 
( 29 ) " yarn " with its grammatical variations, mcang 

PART III 
manufactured predominantly from cotton , wool, or man 
made fibre (Continuou9 ) man -made fibres ( discontinuous) or Powerlooms: 
natural silk or any other natural or mineral fibres or waste 
of any of these materials and include metallic metalised 

9 . ( 1 ) Every person, who owns " existing powerloom on 
yarn ; 

powerlooms" with a valid permit of certificate from the 

competent authority issued under the repealed Orders , shall , 
PART II 

within six months from the date of commencement of this 

Order, apply to the registration authority for the grant of a 
Spinning and Knitting Machines : 

certificate under this Order . 
4 . ( 1 ) No person shall install any spinning machine for 

( 2 ) Every person , who owns " existing powerloom or 
production of cotton yarn , woollen yarn or man -made fibre 

Powerlooms" without any valid permit or registration certi 
yarn without first obtaining A certificate from the Textile ficate from the competent authority issued under the re 
Commissioner . 

pogled Orders , shall within ninety days from the date of 
( 2 ) The application for certificate shall be made in such 

commencement of this Order, apply to the registration 

authority for the grant of a certificate under this Order. 
form as may be specificd by the Textile Commissioner, 
( 3 ) Each application for grant of certificate shall be ac 

( 3 ) No person shall : 
compained by a bank demand draft for rupees four hundied 

(i ) after the commencement of this Order , install any 
payablo at Bombay in favour of the Textile Commissioner, 

powerloom in a metropolitan area or a city , with 
The fee so paid shall be non -refundablc and no fee shall 

out first obtaining a registration certificate from 
bo charged in tho case of permission for installation of a 

the registration authority ; and 
spinning machine to be used for the purposes of rescarch , 
development and sampling; 

( il ) in an area , other than the metropolitan arca , or a 

city , onerate a powerloom without first obtaining 
(4 ) On receipt of application in the prescribed Form , the 

a certificate from the registration authority . 
Textile Commissioner may either grant or refuse to grant 
the certificato , 

( 4 ) Application for a certificate shall be mad , in such 
( 5 ) Nothing in this clause shall apply to the installation Form as may be specificd by the Textile Commissioner; 
of a spinning machine in pursuance of a licence where such 

( 5 ) All such applicationg, shall be accompanied by a bank 
licence is required under the provisions of the Industrieg 
(Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951 ) . 

demand draft for rupeos two hundred and fifty payablo in 

favour of registration authority, as fee for each power 
(6 ) All certificates or permits issued under the repealed 

loom ; 
Orders shall be deemed to have been issued under this 
Order. 

Provided that no fee shall be payable in case of those 

powerlooms where a valid permit or certificate exigts under 
5. In granting or refusing certificate under clause 4 the the repenled Orders , 
Textile Commissioner shall have regard to the following 
matters , namely : 

(6 ) The fee paid under sub -clause (5 ) shall be non - re 

fundable ; 
(a ) the requirement of yarn : 
(b ) the size of the undertaking; 

• ( 7 ) Nothing in this clause shall apply to the installation 

of powerloom which is covered by a licence Issued , undor 
(c ) the nature of the preparatory and other machines or which is covered by the provisions of the Industrios 
already installed in the undertaking : 

(Development and Regulation ) Act, 1931 (65 of 1951 ) : 


ricate 


corders , bt this of a 
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Provided that the holder of a licence issued under the 
Act , shall within 90 days from the commencement of this 
Order , or within 90 days of the roccipt of a new licence 
as the case may be , inform the appropriato registration 
authority the details regarding the number of powerloums; 

Provided further that where an application for registra 
tion certificate is made to the registration authority after 
the cxpiry of the period specified in sub - clauses ( 1 ) and 
(2 ) the registration authority , if it is satisfied that the 
applicant was prevented by sufficient cause frcni making the 
application within the time specified , may accept the appli 
cation , register the powerloom and issue a certificate . 


PART IV 
Miscellaneous : 

15. If the Toxtile Commissioner, or the registration 
authority , 63 the case may be is satisfied either on a re 
ference made to him in this behalf or otherwise , that any 
person to whom a certificate under clause 4 or clause 8 
or clause 9 has been issued , by him has supplied incorrect 
information for the purposc of obtaining such certificate , 
he may , without prejudice to any other action which may 
be taken against the holder of a certificate under any law , 
after giving an opportunity of being heard in the matter, 
revoke such certificate , by an order in writing ; 

Provided that the Textile Commissioner or the registra 
tion authority , as the case may be , on sufficient cause being 
shown to him , cancel any such order of revocation . 


10 . ( 1 ) No person shall shift any powerloom to a metro . 
politan area or a city without prior permission in writing 
from the registration authority . 

Provided that no such permission shall be necessary for 
shifting of any powerloom to an arca other than a metro . 
politan area or a city . 

( 2 ) All powerloons shall be installed within six months 
from the date of issue of a certificate under this Order 
failing which , the certificate shall lapse and ccagę to be 
effective . 

(3 ) Every person shall , within six months, intimated to 
the registration authority by registered letter the closure of 
any powerloom owned by him and he shall surrender his 
certificate in case of closure of all powerlooms covered by 
slich certificate . 


11. ( 1) The certificate issued by the registration autho 
rity under clause ( 9 ) shall be valid for a period of five 
years from the date of registration . 


( 2 ) Every owner of powerloom shall get his certificato 
renewed every fire years on payment of fee of Rupecs Fifty 
only per powerloom by making an application in the fordi 
specificd by the Textile Commissioner , 


16 . ( 1 ) The Textile Commissioner , may , from time to 
time, igsuo directions in writing to any manufacturer or 
class or manufucturers of manufacturers generally , regard 
ing — 
(a ) the clause or specifications or cloth of yarn which 

each manufacturer or class of manufacturers or 
manufacturers generally shall or shall not manufac 

ture ; 
( b ) the maximum or minimum quanlitics of cloth or 

yarn which such manufacturo , or class of manufac 
turers or manufacturers generally shall manufacture 
during such period as may be specificd in iho 

Order ; 
( c ) the maximum prico ex - factory , wholesale or rotajl 

at which any class or specification of cloth or yarn 

may be sold ; or 
d ) the principles on which and the manner in which 

such maximur prices may be determine1 by a 

manufacturer ; and 
(e ) the manner of packing of yarn in nanks , cones or 

in any other forms and in such proportion as 

he may consider necessary or expedient : 
Provided that in issuing any direction under this clausc , 
the Textilo Cominissioner shall have regard to : 

(1) the demand for cloth of yarn ; 
( ii ) the code of the general public ; 
( iii ) the special requirements of tho industry for such 

cloth or yan; . 
( iv ) the capacity of the manuftcurer or class of manu 

facturers or manufacturers generally , lo manufac ure 
os nack different descriptions or specífications of 

cloth or yard ; and 
( v ) the necessity to make available to the general public 

cloth of inase consumption , 


12 . Every holder of the certificate issued under clause 9 
and permission under clause 10 sball, within six months ot 
ito issuance , send a report registration authority in the 
Form specified by the Textile Commissioner, giving — 
(a ) full details regarding the making and number of 

the powerloom installed ; 
( b ) electricity consumer number ; and 


( c ) a certificato to the effect that --- 
(i) the registration number has been put at a cons 

picuous place on tach of the powerlooms and 
( I ) that a plate has been affixed out side the pro 

misos indicating the number of powerlooms ins 
talled therein and their registration number: 


Provided that in case of shifting of powerloom under 
nub - clauso ( 2 ) of clause 10 such report shall be submitted 
within one month of such nhifting . 


( 2 ) While issuing any direction under gub - clause ( 1 ) , the 
Textile Commissioner muy also provide that such direction 
shall be with reforence to the quantity of cloth or yarn pack 
cd , hy the manufacturer of clas s of manufacturers or mallu 
facturers generally during the period specified in the direction , 


13 . Whilo issuing certificate in respect of powerlooms, the 
registration authority shall specify the type of cloth to be 
produced in accordance with the policy of the Government 
of India , 


( 3 ) Every manufacturer , or class of manufacturers or 
manufacturers geneerally , to whom a direction has been 
issued shall comply with it. 


14 . While granting or refusing certificate or any amond 
ment thereto under this Order , the registration authority 
oball havo rogard to - 

(a ) the proponed location of the poworlooms; 
(b ) the size of the undertaking : and 
( c ) whether the powerloons proposed to be installed 

are to be utflined for woaving cloth as ner the 
policy announced by the Government of India ; 


( 4 ) Where , on an application made by any manufacturer 
or class or manufacturors or other -wise to Textile Com 
missionor is satisfied that any direction lasıxd by him under 
this clausc cause , undue haráship or difficulty to any such 
iranufacturor or class of manufacturers , ho may, by ordor 
and for reasons, to be recorded in writing , direct that tho 
directions shall not apply , or shall apply subject to such 
mndications , as may be specified in the order, to such mant 
facturor or class of manufacturers. 


Provided that no certificate or Amondment theroto under 
this Order shall be granted for production of items reserved 
for exclusive production by handloom , under the Hand 
looms (Reservntion of Articles for Production ) Act, 1985 . 


17. ( 1 ) The Textile Commissioner may specify the mark 
ing to be made by a manufacturer or dealer of any claro 
or specification of cloth or yarn manufactured or sold by 
him and tho time and mannor of making such markings. 
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( 2 ) Every murking specified by the Textile Commissioner 21. ( 1 ) The Textile Commissiones may, with a view to 
under this clause with respect to length , width , count or securing compliance with this Order : 
weight Thall be qubject to the relevant limits of variations 

( a ) require any person to give such information in 
contained in the instructions, for the time being in force 

his possession with respect to any business carried 
jesued by the Central Government under section 95 of the 

on by that or any other person ; 
Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958 ) . 

( b ) require any person , in writing, to furnish samples 
( 3 ) Wliere the markings to be made and ihe time and 

of any articles to which this Order applica; 
manner of marking in respect of any class or specification 

( c ) inspect of cause to be inspected any books or 
of cloth Or yarn have been specified under his clause - - 

other documents belonging to or under the control 
( a ) the manufacturer or the dealer, ja such cloch 

of ally persons; 
or yarn , as the case may be , shall cause the mark 

( d ) enter and search , or authorinc any person to cntor 
inga to he made thereon at tho time and in the 

and search , any premises and seize any article in 
manner specified ; 

respect of which he has reason to believe that a 
( b ) no person other thun such manufacturci or dealer 

contravention of tbis Order has been committed and 
sball cause the markings to be made on any such 

any other article in the premises which he has 
cloth of yarn ; 

reason 10 believe has beca Or is intended to be 

used in conocction with such contravoption . 
( c ) no person other than suxh manufacturer shall have 
in his possession or under his control any cloth 

( 2 ) Every person who is required to give any informa 
or yarn which is not so marked , unless it is for tion or furnish sample ou produce any books or other docu 
bonafide personal requirements; 

I ents under sub -clause : 1 ) , shall comply with such it 

quisition 
( d ) no person shall alter or defacc or cause or pernit 
to be altered or defaced any marking made on any 

( 3 ) The provisions of sections 102 and 103 of the Code 
such cioihor yam held any hiin otherwise than of Criminal Procedurcy, 1973 (2 of 1974 ) , relating to scarch 
for his bunafide personal requirements, 

and seizure shall, * 0 far as may be apply to searches and 

seizures under this clause . 
( e ) no peraon shall make on any cloth of yarn any 
marking resco :bling the specified markings; 

22 . ( 1 ) For the purpose of enforcing the provisions of 
( f ) no person shall have in his possession or under 

this Order, the fextile Comniissioner , or registiation authority , 
his control otherwiso than for his bonafide personal 

us the case may be , inay, ditect the officer -in - charge of : 
requirements any cloth or yarn the marking wbercon 

(i) the laboratories of the Chief Inspectorate of Texules 
is altered or defaced or is of a character specified 

and Clothing , Kanpur or 
in paragraph ( e ) . 

( ii ) the laboratoricy of the logpectorate General of 
( 4 ) Where in pursuume of sub clause ( 1 ) , ularkings aic 

Stores, Culcutta , Bombay , New Delhi, or Madras or 
required to be mado at one end of any piece of cloth , 

(ii) any of the laboralories established by the Textile 
that portion of the piece containing the said murkings shall 

Committee Constituted under the Textiles Com 
not be cut or acparated from the said piece of cloth at 

unittee Act, 1963 (41 of 1963 ) , to carry out or 
anytime in the portion other than the portion contajning 

cause to be carried out such tests in relating 10 
the said markings is sold . 

any cloth or yarn as may be specified by the Textile 

Commissioner rs registration authority as the case 
18 . ( 1 ) The Textile Commissioner, may , with a view 

may ne . 
to scuring proper distribution of cloth of yarn and with a 
view to securing compliance with the provisions of this ( 2 ) Where any direction is issued under sub - clause ( 1 ) , 
Order, direct any manufacturer or dealer or class of manu 

the Officer -in - charge of the laboratory concerned shall make 
facturer or deater 

a report under his hand to the Textile Commissioner, or 

registration authority , as the caso may be , in respect of any 
(a ) to sell or deliver specified quantities of cloth or 

tests so carried out and sucb report may be used as evidenco 
yarn to specified persons; 

in any trial for contravection of any of the provision , of 

this Order . 
( b ) not to sell or deliver cloth or yaru of specified 
description except to specified persons and subject 

23 . ( 1 ) The Textile Cimmissioner , or registration authori 
to such conditione As the Textile Commissioner may ty , as the case may be may , with a vicw to maintaining and 
specify in the direction . 

increasing the supply of either yarn , or cloth or both , ague 

directions to any person prohibiting him from dismantling his 
( 2 ) Where uny direction is issued under sub - clause ( 1 ) the fuctory or any part thereof, or removing from his factory 
manufacturers or dealers , as the case may be , shall com any spare part kept for maintaining the machinery of tho 
ply with such directions. 

factory in order , and where such directions are issund , the 

persons 10 whom they are issued shall comply with them . 
( 3 ) While inguinz directions under sub -clause ( 1 ) , the 
Textile Commissioner shall have regard to the following 

(2 ) Whilo issuing directions under sub - cluuse ( 1 ) , the 
matters, d amely : - - 

Textile Commissioner , or registration Qutbority , as the case 
( a ) the requirements of various categories of persons 

may he shall have regard to the following matiero namely : 
specified in gul - clauses ( 1 ) ; 

(i ) the supply of cloth an : yard available in the 

country and the demand therefor. 
( b ) the availability of cloth or yarn of different descrip 

( ii) the financial and other resources of the factory ; 
tions; and 

( iii ) any other relevant circumstances for the purpose 
( c ) the reguicmonim of any focal arch . 

of determining whether the disamantling or removal 

of 4 factory is nikely to be detriinental to tho 
19 . No manufacturer or dealer shall sell, or offer to sell, 

public interest. 
any cloth or yarn , at a price higher than the maximum price 
Specificd or determined in this behalf under clause 16 speci 

Explanation . — In this clause : the words " dismantling" 
ſicd or determined in this behalf under clause 16 . 

" Factory " and "machinery " shall have the following mean 

ings : 
20 . Every manufacturer of , and every dealer in , yarn or 
cloth , shall keep suxh books of accounty , and other re 

(o ) " distrantling a factory means remove from its 
cords relating to his business and shall furnish such returns 

position the machinery or part of the machinery 
or information at such intervals a , the Textile Commissioner 

of the factory, whereby such removal of tho 
may require, 

factory is rendered wholly or partly Jeless for its 
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purpose , but does not include any temporary it. 

सं० 8/ 37 /85- टोपीसी: - केन्द्रीय सरकार, प्रावश्यक 
moval of the machinery or part thereof for the 
purposes such ag adjustment, cleanjog and rerain ; वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) को धारा 3 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित प्रादेश 
( b ) " factory " mcaus a factory as defined in clause (01 ) 

बनाता है, अर्यातः 
of section 2 of the Factories Act. 1948 ( 63 of 
1948 ) ; 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ: 
( c ) " machinery " has the meaning assigned to that word 

( 1 ) इस प्रादेश का संक्षिप्त नाम कपास नियंत्रण 
(in clause (j ) of section 2 of the Factorios Act, 1948 
( 63 of 1948 ) . 

प्रदेिश , 1986 है । 

( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है । 
PART V 

( 3 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवस 
PROCEDURE AND PENALTY 

होगा । 
24. ( 1 ) The Textile Commissioner may , by a gcoeral or 
special order in writing, Authorisc any officer of the Central 2 . निरसन और व्यावत्ति : - कपास नियंत्रण पादेश 1955, 
Government or State Goverament to exercise on his behalf 

इस प्रादेश द्वारा निरसित किया जाता है : 
all or any of his functions and powers under this Order . 
( 2 ) The State Government may , by a general or special 

___ परन्तु , उक्त प्रादेश या उस समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी 
order in writing, authorise any officer of the State Govern प्रादेश के प्रवीन बनाया गया कोई प्रादेश , जारी की गई 
ment to exercise all or any of the powers of registration 
authority under these orders . 

अधिसूचना, मंजूर को गई प्राप्ति, प्रोद्भूत अधिकार, उपगत 

शास्ति या की गई या की गई समझो गई कोई बात, इस 
25. ( 1 ) Any officer , authorised to exercise powers delegat 
ed to him either by the Textile Commissioner of the Govern 

प्रदिम के स्थानों उपबंधी के प्रधान बनाया गया समझा 
ment or otherwise , shall be subordinate to the Textlic Com . जाएगा या जारी की गई , मंजूर की गई , प्रोदभूत, उपगत 
missioner for ihe purposes of this Order and an appeal 
(being an appeal agitinst the order of a registration Authority ) 

या को गई समझो जाएंगी । 
against any of the orders passed by such ofhcer shall be 
preferred to the Textile Commissionor by an aggrieved per 
son within 30 days of the communication of the order passed 

3. परिभाषाए : - इस प्रादेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
by such officers. 

अपेक्षित न हो, - - 
( 2 ) Any registration authority Or Any other officer ( क ) “ संविदा " से तुरन्त परिदान संविधा अभिप्रेत 
cmpowered to exercise powers of a rogistration authority dele 
gated to him by the State Government shall be subordinate 
to the Appellate Authority for tho purposes of this Order , 
and appeal against any of the orders passed by the said 

( ख ) “ कपास से अभिप्रेत है ; - -- 
officers shall be preferred to the Appellato Authority by an 
aggrieved person within 30 days of the communication of 
the order passed by gaid officer or registration authority . 

( 1 ) ओटो हुई कपास ; और 

( 2 ) ओटी हुई और दाबी हुई कपास और 
26. Any person Aggrieved by an order of the Textile Com. 
missioner made under this Order , may profer an appcal to 

इसके अंतर्गत भारतीय और विदेशी कपास 
the Central Goveroment within thirty days of the date of 
communication of such order , and the decision of the Cea 

दोनों हैं । किन्तु इसके अंतर्गत कपास को 
tral Government thereon shall be final. 

कताई में विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान 

फैको जाने वाला 100 प्रतिशत कपास 
27 . It shall be competent for the Central Government 
to issue any orders or directions to the Textile Commissloncr 

यक्त या कपास और कपास रहित रेशों 
or any of the other officers excercising any of the powers 
or performing any of the functions under this Ordor, on 

के मिश्रण से य त अपशिष्ट नहीं प्राप्ता ; 
any or all malters and the respective oficers shall comply 
with such orders or directions of the Government. 

( ग ) “ कपास ओटाई कारखाना " से ऐसा स्थान अभिप्रेत 

है जहां कपास ओटी जाती है या जहां किसी 
28 . No person shall, with intent to evade the provisions 
of this Order refuse to give any information lawfully demand 

भी प्रक्रिया से जिसमें भाप , जल या अन्य 
ed from him under clause 14 or conceal, destroy, multilate 

यांत्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति का उपयोग अंस 
or deface any book or other document kopt by him in the 
course of his businon . 

वलित हो , बिनौले से रेशा पृथक किया जाता 


29 . Any court trying contravention of any of provisions 
of this Order , may direct that any article or articles in res 
pect of which , it is satisfied , that the provision of this 
Order have been contravened , shall be for tetted to tho 
Government. 


( घ ) “ कपास दॉब कारखाना " से ऐसा कोई स्थान 

अभिप्रेत है जहां, खुली कपास को , भाप, जल 
मा अन्य यांत्रिक शक्ति या विधुत शक्ति का प्रयोग 
करके दायकर गांठों का रूप दिया जाता है । 


30. For the purposes of this order , State Government 
includes the Union Territory Administration , 
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( 1 ) "कपास जोटन और दाब कारखाना " से ऐसा 

कोई स्थान अभिप्रेत है जहां उपखंड ( ग ) और 
( 4 ) में , यथापरिभाषित कपास भोटन और 
कपास दाज , दोनों प्रक्रियाएं की जाती हैं ; 


( 2 ) वस्त्र आयुक्त , उपखंड ( 1 ) के अधीन शक्तियों 
का प्रयोग करते समय , निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, 
अर्थात :- -- 
( क ) सूत के विनिर्माण के लिए विनिर्माता द्वारा कपास 

की खपत : 
( ख ) सूत का विनिर्माण करने के लिए विनिर्माता की 

क्षमता; और 
( ग ) सूतो वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता । 


का 


( च ) “विनिर्माता " से सूत का विनिर्माता अभिप्रेत है ; 
( छ) “ व्यक्ति ” के अंतर्गत निम्नलिखित है: -- 

( i ) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब , . 
(ii ) कंपनी 
( iii ) फर्म 
( iv ) व्यक्ति , संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह 

निगमित हो या नहीं ; और 
( v ) पूर्ववर्ती मदों में से किसी के अंतर्गत न 

आने वाला प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति ; 


( ज ) “ शक्ति " से विद्युत ऊर्जा या कोई अन्य प्रकार की 

ऊर्जा अभिप्रेत है , जो यांतिक रूप से पारेषित 
को आती है और जो मानव या पशु के माध्यम 
से उत्सादित नहीं की जाती है । 


5 . पंकिंग : - कपास ओटन कारखाने या कपास दाव कारखाने 
या कपास ओटन तथा दाब कारखानों का प्रत्येक स्वामी या 
पट्टेदार , कपास को , कपास की 170 कि० ग्रा० वाली मानक 
गांठों में , हर तरफ 5 कि० ग्रा० को सहायता सोमा सहित 
पंक करेगा : 
___ परन्तु, वस्त्र प्रायुक्त, यदि उसका ऐसे स्वामी या पट्टेदार 
को उपयक्त निर्देशों का पालन करने की असमर्थता के बारे 
में समाधान हो जाता है तो ऐसे स्वामी या पट्टेदार को , 
कपास को , उतनी मात्रा की गांठों में जितनी उसके द्वारा 
विनिर्दिष्ट को जाए , पैक करने को अनुशा दे सकेगा । 
6 जानकारी मांगने की शक्ति और निरीक्षण , तलाशी 
और अभिग्रहण को शक्ति : - - वस्त्र प्रायुक्त , इस प्रादेश का 
अनुपालन सुनिश्चित करने को दृष्टि से--- 
( क ) किसी विनिर्माता से उसके कब्जे में धुत कपास 

को मात्रा और किस्मों की बाबत जानकारी देने 

की अपेक्षा कर सकेगा ; 
1 ) विनिर्माता की किसी बही या अन्य दस्तावेज का 

निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करा सकेगा : 


( झ ) “ तुरन्त परिवान संविदा ” से ऐसो संविधा अभि 

प्रेत है जिस में माल के तुरन्त या संविदा की 
तारीख के पश्चात् सात दिनों के भीत्तर परिवान 

और मूल्य के संदाय का उपबंध है, और ऐसी 
संविदा के प्रधान , अवधि को , उसके पक्षकारों 
को पारस्परिक सहमति से या अन्यथा बढाया 
नहीं जा सकता ; 


( य ) किसी वस्तु को किसी व्यक्ति के कब्जे में होना 

तब समझा जाएगा जब वह , उस व्यक्ति की ओर 
से , किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जानी 
है या यह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस 
व्यक्ति द्वारा पारित हो ; 


( ट ) “ सूत " और " वस्त्र प्रायुक्त " पदों के वही अर्थ 

हैं जो वस्त्र ( नियंत्रण ) प्रादेश , 1986 में हैं । 


4. स्टाक पर नियंत्रण : - - ( 1 ) वस्त्र प्रायुक्त , कपास की 
ऐसो अधिकतम मात्रा विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे कोई विनि 
मर्माण किसी भी समय अपने कब्जे में रह सकता है: 


किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी 
तलाशी कर सकेगा या किसी व्यक्ति को प्रवेश 
और तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा 
और किसी वस्तु का , जिसकी बाबत उसके पास 
यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रादेश 
का कोई उल्लंघन किया गया है और उस परिसर 
में कि किसी अन्य वस्तु का , जिसकी बाबत उसके 
पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह 
ऐसे उल्संधन संबंध में प्रयोग को गई या प्रयोग 
करने के लिए प्रशियित है, अधिग्रहण कर सकेगा 
या किसी व्यक्ति को ऐसा अधिग्रहण करने के लिए 

प्राधिकृत कर सकेगा । 
( 2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे उपखर ( 1 ) के अधीन 
कोई जानकारी देने को अपेक्षा की जाती है ऐसी प्रध्यपेक्षा 
का अनुपालन करेगा । 
7. शक्तियों का प्रत्यायोजन : - वस्त्र प्रायुक्त , केन्द्रीय सरकार 
को पूर्व मंजूरो से लिखित साधारण या विशेष प्रायेश द्वारा , 
मिसी अधिकारो को , अपनी ओर से इस प्रविश के मधोम 


परन्तु , जहां कोई विनिर्माता विनिर्दिष्ट अधिकतम माया 
से अधिक कपास के क्रम के लिए पहले ही कोई संविदा कर 
चुका है , वहां, वह या तो ऐसो संविदाओं को रद्द कर देगा 
या ऐसो मात्रा से अधिक कपास को वस्त्र प्रायुक्त द्वारा 
मामनिर्दिष्ट किस व्यक्ति को , ऐसी शर्तों पर जसो कि विनि 
विष्ट की जाएं विक्रय कर देगा और उसका परिदान करेगा । 


भारमा राजपत्र अमाधारण 


अपने समर कृत्यों और शक्तियों या उनमें से किन्हीं का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । 


( li ). a company 
(iil ) a arm , 
(iv ) an association of persons or a body of indivi 

duals whether incorporated or not; and 
(v ) every artificial juridical person , not ļolling within 

20y of the preceding items; 


8. अपोल : - - इस आदेश के अर्धन बस्त्र प्रायत द्वारा किए 
गए किसी प्रादेश से व्यथि:;, कोई व्यक्ति , सा श्रादेश उसे 
संसूचित किए जाने की तारीख के तस दिन के भोत्ता , 
केन्द्रीय सरकार को अप " ल कर सकेगा , और : स पर केन्द्र , य 
सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ; 


परन्त , केन्द्रीय सरकार, रक्त से भ दिन का अवधि को 
समाप्ति के पश्चात भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगी यदि 
अपोलाया केन्द्रय सरकार को यह समाधान यार देता है कि 
उसके पास विनिर्दिष्ट समय के म तर अपंल न करने का 
पर्याप्त कारण है । 


( h ) " power " mcana clectrical energy or any other form 

or energy which is mechanically transmitted and is 

not genorated by Euman or animal agency; 
( 1) " rearly delivery contract" means a contract which 

provides for the delivery of goods and the payment 
of a prico therefor , either immediately or within 
seven days after the date of contract , the period 
under such contract not being capable of cxtension 
by the mural consent of the parties thereto Or 
otherwise ; 
an article xhale be decmed to be in the possession 
of a porson when it is held on behalf of that person 
by another person or when held by that person 
on behult of another person ; 


ORDER 


No. 8 / 37185- TPC .- In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 
1955 ), the Central Governmeot hereby makos the following 
Order , namely : 

1. Short title , cxtent and commencemodt. ( 1 ) This order 
may be called the Cotton Courtol Ordor , 1986 . 

(2 ) It extends to the whole of India . 
(3 ) It shall come into force on the date of its publica 

tion in the Official Gazetto . 


(k ) tho expressions " yarn " and " Textite Commissioner 

shall have the same meaning as they have is the 

Textiles (Control) Order , 1986 . 
4 . Control on stocks.---( 1) The Textile Commissioner may 
specify tho maximum , quantity of cotton which a manufac 
turer may have in his possossion at any time; 

Provided that where a manufacturer has already cn 
tered into any contract for the purchase of cotton in exccas 
of the maximum quantity specified , he shall eliber cancel 
such contracts or sell and deliver the excess quantity to a 
person nominated by thie Textile Commissioner op such 
conditions as may be specified . 


2 . Repeat and saving.- - The Cotton Control Order, 1955 is 
hereby repealed : 


Provided that any order nade, notification issued , licence 
granted , right accrued , penalty incurred , or anything done or 
deemed to have licen done under the said Order or gay 
corresponding Order in force shall be decnied to have been 
mado, issued granted , accrued , incurred or done under the 
corresponding provisions of this Order . 


(2 ) In exercising the powery under gub clause ( 1 ), the 
Textile Commissioner shall have regard to the following 
matters , namely : 
(a) the consumption of cotton by the manufacturer for 

manufacturing yarn ; 
(b ) the capacity of the manufacturer to manufacture 

yarn ; and 
(c) the need for promoting export of cotton textiles. 


3 . Definitions. In this Order, unless the context other. 
vise requires : 

(a ) " contra - 1" means arcady delivery contract; 
( b ) " cotton " means 

( 1 ) ginned cotton ; and 
( 2 ) ginned and pressed cotton , and includes both 

Indian and foreign cotton , but excludes all the 
wastes comprising either 10 per cent cotton or 
A inixtuse of cotton and non - cotton fibres thrown 
out during various proccsscs in thee spinding of 
Cotton ; 


S. Packing - - Every unner or lessec of a cotton ginning 
factory or cotton pressing factory or cotton ginning and 
prcasing factory shall pack cotton only in standard bales 
containing 170 kgs, of colton with a tolerance of 5 kgs. on 
either side ; 


Provided that the Textile Commissioner may , if he in 
satisfied about the inability of any such owner or lease 
to comply with the above direction , permit such owner or 
lcssec to pack cotton in bales containing such quantity as 
may be specificd hy him . 


( c ) " cotton ginning factory " meang any place where 

cotton is ginned or where cotton fibre is separated 
from cotton sced by any process whateve , , involv 
ing the 1% c of steam , water or other mechanical 
power or of clectrical power ; 


6 . Power to call for information and power to inspect, 
search & seize .- - 1) Tlie Texte Compasioner may with 
a viow to securing compliance with this Ordera 


( a ) require any manufacturer to give ally information 

with respect to quantities and varieties of cotton 
held in his possession ; 


( d ) " cotton pressing factory " means any place wbero 

loose cotton is prcesed into bales by the use of 
steam . water or other mechanical power or of 
electrical power ; 


(b ) inspect or cause to be inspected any book or other 

document belonging to the manufacturer ; 


( c ) " cotton pinning and pressing factory ” beans Aby 

place where both cotton ginning and cotton pregy 
ing processes as defined in sub - clauses (c ) and ( d ) 
are catriod out; 


( c ) enter and search or authorise any person to enter 

and search any premises and seize or authoriso 
any person to seize any Article in respect of 
which he has reason to believe that A contraven 
tion of his order has hoon committed and any 
other article in the premises which he has reason 
to believe had hetn or is intended to be used in 
connection with such contravention . 


(f ) "manufacturer" a :cans a manufacturer of yarn ; 
( ) " person " ocludes :- - 

(i) & Hindu undivided family 
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(2 ) Every person who is requirod to get any informt. 
tion under sub - clause ( 1 ) shall comply with such requisition . 


TTT 


26 HT , 


WITHI FTOHTO 1027, 
1966, 347 


7 . Delegation of Powers .-- The Textile Commissioner, 
with tho previous sanction of the Central Government, may by 
goncral or special order in writing authorise any cfficer 
to exercise on his bcball all or any of his functions and 
powers under this order, 


2 . 


* 77 ( 347747 * fat ) Hintaan , 
1962 . gafar A PO 3219, The 19 
1477T 19621 


8 . Appeal. Any person aggrieved by an order of the 
Textile Commissioner made under this Order may prefer 
en appeal to the Central Government within thirty days of 
the date of communication to him of such order and the 
decision of the Central Government theroon shall be final : 


मो . डो० चौमा , संयुक्त सचिव 


Provided that the Central Governotent may entertain an 
appeal after tho expiry of said period of thirty days if tbc 
appellant satisfies the Central Government that he had suft 
cient cause for not preferring the appeal within the specified 
timo. 


No . 8 / 37 / 85 - TPC . - In exercise of the powers conferred 
by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 
1955 ) , the Central Government hereby rescinds, with imme 
diate effect, the following Orders, namely :- - 


1. Order No. SO 1027 dated the 26th March , 1966 

relating to the Essential Commodities (Regulation of 
Production and Distribution for Purposes of Export) 
Order, 1966 ; and 


Ho 8 / 37 /85- 2014 : - 

T & T, tarot 
TFT fura , 1955 ( 1955 FT 10 ) 7 7 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित शादिशों 
* * Try ourat per a forgift ftat ,, mata 
1. 044 ore ( farafa spararate for Free 

PT fafira T fareo ) ATW , 1966 Hof 


2 . Order No. 3219 dated the 19th October, 1962 re 

lating to the Textile Machinery (Production and 
Distribution ) Control Order , 1962 . 


C . D . CHEEMA, II. Sccy . 
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